हरे सूर माया तम गobiddadehari maयातmकobagade दिवाली जो संसार में लोग मनाते हैं
उसका रहस्य नहीं जानते गौरांग महाप्रभु ने कहा कृष्ण सूर्य सम माया हो अंधकार जहाँ
सूरज तहा नहीं माया अधिकार श्री कृष्ण सूर्य के समान हैं और माया अंधकार के समान
हैं तो दिवाली का मतलब भगवान को अंत करण में अपने हृदय में मन के द्वारा लाओ तो
माया भाग यानि प्रकाश आवै तो अंधकार भाग गए भगवान सत चित आनंद है सत माने नित्य
जीवन सरबज्ञ और आनंद तो आप लोग जानते ही है तो ये 3 चीजों का जो पुंज है वो भगवान
है वो आ जाए अन्दर बात मृत्यु भागे, अज्ञान भाग, दुःख भाग है इसकी जननी माया भाग
है और जीव सदा पश्चनदुूरया, सदा के लिए सत्य आनंद से युक्त हो जाए ये दिवाली का
अभिप्राय है, राधे राधे हैप्पी हैप्पी हैप्पी दिवाली
